प्रश्न है कि कर्म योग ज्ञान आदि का जो ध्यान होता है वह माइक होता है माइक क्यों
मन माइक तुम मन का कोई भी ध्यान बनाओगे सब नायक होगा ब्रह्म का चिंतन करो किसी का
करो तो भक्त भी तो चिंतन करता है नायक होता है है भक्त जो चिंतन करता है वह भी
माइक हैं लेकिन चिंतन करते करते जब अंत करण शुद्ध हो जाता है तो स्वरूप शक्ति से
भगवान उसमें दिव्य शक्ति देते हैं ध्यान 2 भगवान दिव्य शक्ति देते हैं मन को दिव्य
बना देते हैं इंद्रियों को दिव्य बना देते हैं फिर वो दिव्यदान करता है और दिव्य
भगवान को देखता है स्पर्श करता है जैसे हम आप लोगों को देखते सुनते हैं स्पर्श
करते हैं ऐसे तो क्यों की ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञानियों का जो ब्रह्म निराकार है
उसकी परिभाषा है कुछ न करने वाला केवल पर्सनैलिटी है आनंद है आनंद है बक वो आनंद
दाता नहीं है उसमें वह शक्ति का विकास नहीं होता इसलिए किसी को वो आनंद नहीं दे
सकता दिव्य शक्ति नहीं दे सकता कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए कोई जीव ब्रह्म ज्ञान
नहीं प्राप्त कर सकता बिना सगुण साकार भगवान की भक्ति क किए यानी वो ज्ञानी जो
आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो शंकराचार्य भी श्री कृष्ण भक्ति करता है तब भगवत
कृपा से उसका उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि दिव्य बनते हैं तब ब्रह्मज्ञान
चाहे मोक्ष ले लो चाहे भगवान का प्रेम ले लो इसलिए भक्त का ध्यान दिव्य बन जाता है
चूंकि सगुण साकार भगवान कृपा आज गुणों से जुगत है और निरगुण निर्विशेष निराकार
ब्रह्म कोई कर्म नहीं करता वो करता है इसलिए उससे हमको कोई शक्ति नहीं मिल सकती ये
रीजन है
